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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

समीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
कार्यालय सहायक आयकर आयपत (निरीक्षण ) अर्जन रेंज 
मायकर अधिनियम 1961 ( 196 1 4143 ) की धारा 269 च ( 1) के अधीन 


सूचना 


जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982 


संख्याः राजसहा/ आ . अजम/ 139:1...- यतः मुझे मोहन सिंह पायकर 
मधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
पधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधि 
कारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर गम्पत्ति, भिमका 
उचित मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० लाट नं 
1 3सी है तथा जो जयपुर में स्थित है। ( और इममे उपायच अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय 
जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1008 का 16 ) के प्रधान , 
तारीख 23- 1-1982 को पूर्वाक्न सम्पमि के उचिन बाजार मूल्य में कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दूपयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरषा ( अन्तरकों ) और अन्तरिना ( अन्तरितियों ) के बीच ऐगे 
836 GI/ 82 


अम्मरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखत में बास्मविक रूप में कथिन नहीं किया गया है :- - 
( म ) अरतरण से हुई किमी प्राय की बागत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 का ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

पौर या 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें 

भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1022 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 मा 43) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्सरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपान में मुविधा के लिए ; 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्म 
लिखित व्यमितयों , अर्थात :-.. 
- ( 1 ) श्री विष्णु सिंह पुत्र श्री शम्भू दयाल स्वय एवं मुख्तार माम 

कुसुम भट नागर एवं अन्य , 

-1, स्टाफ क्वार्टर्स, जेसी कालेज, देहली ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मीना बढेर परिन श्री जी सी मडेर , 
____ 1 3 मी , न्यू कालोनी, जयपुर 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
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करता है । उक्त सम्पत्ति के ६ मम्बाप में भी साक्षेप . 
( क ) इस सूचमा के गजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 45 दिन 

की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को सामाल से 
30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे ममाप्त होती हा 

के भीतर पूर्वोक्स थ्यमितयो में से किसी व्यक्ति द्वाग , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिम 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हिलबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास मिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण--- इसमें प्रयुक्त शब्दो और गदो मा , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , यही प्रर्य होगा जो उम अध्याय में पिपा गया है । 


( 2 ) Smt. Meena Bader, Wo Shri G . C . Bader 

ITransferee ) 13 . C , New Colony, Jaipur . 
objections, if tny, to the acquisition of the said 
property my he made in witing to the under 

signed : 
( A ) by any of the aforesaid persons withio a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from tbe vervice of notice on the 
respective rerwon14, whichever period expires 
later ; 


( b ) by any other persons, interested in the vald 

imnovable property, within 45 days from tho 
date of the pullication of thi, nolice in tho 
official Gazette . 


___ अनुसूची 
सम्पत्ति स्थित प्लाट . 13 सी , न्यू कालोनी, जयपुर मो उप पंजीयक 
जयपुर द्वारा क्रम मण्या 75 दिनांक 23- 1- 82 पर पजिबन पिक्रय पत्र 
में पार विस्तृत रूप से विवरणित है । 


Explanation : The terms and oxpressions used heroinod 

are defined in chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as 
glvon in that Chapter, 

SCHEDULF 
Property situated at Plot No. 13 - C , New Colony, 

Jaipur and more fully described in the sale deed 
registered by S. R., Jaipur vide No 75 dt. 23-1 -82 . 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
Central Bourd of Direct Taxes 
Office of the 1.A . C . Acquisition Range, 
Central Rerenue Building, 

Jaipur 


आपकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) को पारा 269 घ ( 1 ) के अधीन 


अयपुर, 5 अक्तूबर , 1982 


NOTICE UNDER SFCTION 259D IT OF TIE 

INCOME TAX ACT , 1961 [ 43 OF 19611 


Jaipul , the 5th October, 1982 
No. Rej /IAC (Acq.)/ 1394 . — Whercas, 1, Mohan Singh 
bcing the competent authority undçr Section 269B of the 
Income Tax, Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein- after referred 
to 48 the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc cxcceding 
R 25,000 / - ind bearing No. Plot. No. 13 - C situated at 
Jaipur , ( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , 11.15 heen transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registerting Officer 
at Jaipur on 23- 1 -1982 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of thc aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration there of by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between , tho partier has not been truly 
stated in the said instrument of transfer wih tho 
object of : - - 


मावेश मंमया: राज महा० आ अर्जन 139G --- यत. मुझे मोहन सिंह, 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1967 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 260 में प्रधीन मक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 
जिसका उचित मूल्य 25000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
भूमि है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और इसमे उपाबद्ध अनुमूधी में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) अधीन, के तारीख 
4- 1-1 99 . को पूर्यास्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के पुण्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पमि का उन्नि बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के गदह प्रतिशत से अधिक है , 
पौर अन्तरक ( अत्तरको ) और अन्तरिमी ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के प्रस्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) मी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को मिन्टे 

भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
पायकर अधिनियम 1961 ( 1911 का 43) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 पा 17 ) के प्रयोजनार्थ मन्तारती 
वाग प्रकद नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
हिपाने में मृविधा के लिए : 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
In respect of any income arising from the transfor : 

And / or 
( h ) farilitating the concealment of any income or any 

muncys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by that: ansferee for 

the purpose of the Indian Income-- ax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said tot 4 he wc Ith -tax 
1957 ( 27 of 1957); 

Now, therefore, in pursuance of cection 269 C of the 
suid Aci horchy initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid propertv hv the issue of this notice hereby 
under sub-section ( 1 ) of section 2697 of the nid Act 
to the following porsons, amely : 
( 1 ) Shri Vishnu SIngh, S / o Shri Shambir Dayal Self 

( Transferor ) CPA holder of Kugum Bhatnagar 
and Others R - 1 . Staff Quarters, J D . College, 
Delhi 


प्रतः प्रम उस अधिनियम की धाग 2 69 ( ग ) के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा ( 1 ) के अधीम , 
निम्नलिखित व्यक्तियो , प्रातः .. 
( 1 ) श्रीमती अमृत बाई परिन श्री प्रबल जी गांधी, 

माफिमर्म मेम के सामने पुराना पाली रोर जोधपुर ( मातरक ) 
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मारत का राजपन : प्रसाधारण 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


. . .. 


property may be made in writing to the under 
signed : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


( 2 ) श्री सोनाराम पुत्र हरजी विश्नोई , 
जोधपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह भूमना जारी करके पूर्वक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए पार्यवाहियां 
करता हूं । उम्त मम्पनि के अजेन . सम्बन्ध में कोई भी पालेप .... 
( क ) इस सूचना के राजान में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामीण 
से 30 दिन का अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती 

हो , के भीतर पूर्वोक्त व्याक्तयों में से किसी व्यक्ति बाग , 
( न ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारी में 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण -.-. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 200 में परिभाषित है, यही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( b ) by any other persons, interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


Explanation : -. The terms and expressi n used heroine 

are defined in chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


Land measuring 214 sq . yds. ( free hold ) situated in 
___ front of Officer s Mess, Old Pali Road, Jodhpur 

and more fully described in the sale deed roglatered 
by S. R . Jodhpur , vide No . 44 dated 4- 1 - 82 . 


अनुसूची 
माफिमर्स मेस के सामने , पोल्प पाली रोड, जोधपुर पर स्थित 
214 गज जमान जी उप पगोयफ , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 44 दिनाक 
4- 1-82 पर पंजाब विक्रा, पल में और यिस्ता नप में विवरणित है । 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) को धारा 269 1 ( 1) के अधीन 
सूचना 


NOTICE UNDER SECTION 269DIL OF IHR 

INCOME TAX ACT , 1961 [ 43 01- 1961 


Jaipur, the 5th October , 1982 


Ref. No. : Rej/IAC ( Acq.) / 1396. -- Whereas, I Mohun 
Singh being the competent authority under Section 269B or 
the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereiji -ifter ico 
ferred to as the saiu ict ) . Have reson to believe that 
the immovable property , having a fait aurkci valuo excoed 
ing Rs. 25,000 / - and ovarixy No . Agri. Land situated at 
Jodhpur ( and more fully described in the schoiule, annexed 
heieto ) , has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oillicer 
at Jodhpur on 1 - 1 - 1982 for an apparant consideration 
which is less than the fair hilti.ct value of the aforesai l 
property and I have reason 10 believe ile faji inarket 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
considerution there of by more than fifteon porcent of ruch 
apparent consideration and that the consideration for sucl. 
transfer as agreed to between , the partics has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( 11 ) facilitating thu voduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


जयपुर. 5 अक्तूबर, 1982 
आदेश संख्याः राज सहा०मा० अर्जन/ 1397 - - यत: मुझे मोहम 
सिंह, आयकर अधिनियम 1961 ( 196 [ का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पपनात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि 
जिसका उचित मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि 
है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( पौर इससे उपाबर अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णिन है ) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , 
रजिस्ट्रावारण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
4- 1-1982 को पूर्वोपन सम्पत्ति के उचित भागार मूल्य से क्रम के दुधप 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दापमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है , पीर अन्तरका ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच 
ऐमे अम्तरण लिए सय पाया गया प्रतिफरा, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपत अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 का ( 1961 का 43 ) के प्रधान कर देने के मन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और या . 


( b) facilitating the concernment of any income . or uny 

moneys or oiher ussets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income -tax Act , 


( ख ) ऐमी किसी पाय या किसी धन या अन्य पास्तियो को जिन्हें 

भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 मा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकार नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the wealth-tax, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 

Now , therefore , in pursuance of section 2690 of the 
said Act, I hereby initicate proceediogs for the acquisition 
of the foresaid property by the issue of this notice hereby 
under pub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act 
to the l ollowing persons, namely : 
( 1 ) Shrimati Ainrit Bai. Wo Shri Achaluji (Gandhi, 

( Transfcror ) In front of Officer s Mess , Old Pali 

Road , Jodhpur . 
( 2 ) Shri Sona Ram , S / o Harji Bishnoi, Jodhpur, 

( Transferee ) 
obiections, if any , to the acquisition of the said 


प्रतः प्रब उफ्त अधिनियम की धारा 269 ग के प्रमुसरण में , 
उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्न 
लिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - -- 
( 1 ) श्रीमती अमृत बाई पति श्री अचलूजी गांधी, 

प्राफिमर्स मेस के सामने, प्रोल्ड पाली रोड, जोधपुर ( अन्सरफ ) 
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this notico in the Oficial Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on tho 
respective persons, whichever period expires 

later ; 
( b ) by any other persons, interested in the sald 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this poilco In tho 
official Gizette . 


( 2 ) श्री पोकर राम पुन्न श्री रामाराम , रायिा गीलानी, जोधपुर 
( मन्तरिती ) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूं । उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप ; -. 
( क ) इस सूचना के राज पन में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील 
से 30 विन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती 

हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राज पन में प्रकाशन को तीन से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

छारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-...इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) में अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जी उस अध्याय में दिया गया है । 


Explanat on : — The forms and expressiono ugod heroin 2 

are definod in chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land measuring 214 sq. Yds. (free hold ) situated in 

front of Officer s Mess Old Palf Road , Jodhpur and 
moro fully described in the sale deed registerd by 
S . R ., Jodhpur , vide No . 43 dated 4 - 1 - 1982 . 


आयकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 2694 ( 1 ) केअधोम 


अनुसूची 
214 वर्ग गम होल्ड भूमि स्थित आफिसर्स मेस के सामने , पोल्छ 
पालो राय, जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 43 
विनाफ - 1-82 पर जाब वित्राय पत्र में पार विस्तृत रूप में विवरणित 


NOTICL UNDER SECTION 269D [ I ] OF THE 
INCUNE, TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Jitopul , the 5112 October , 1982 
Rel. No. : Rej/IAC ( A ) / 1397. - Whereas, I Mohan 
Singh being ibe competent authority undei Section 269B 
of the Income Tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein- after 
referred to is the said Act ) , lave cuson to believe that 
the iminovable properly , having it fuir market value cxceed 
jng Rs . 25, 000/ - and hearing No. Agri, Larl situated at 
Jodhpur (and more fully described in the sclicdulc annexed 
hercto ) , has been transferred under the Regisiration Act 
1908 (16 of 1908) in the office of the Registerting Officer 
at Jodhpur on 1- 1 - 1982 for ilti appuient considerution 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have ieason to believe the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
considerulion there of by more than fiftcon percent of such 
appaient consideration und that the consideration for such 
transfer as agreed to between , the raties has not been truly 
stated in tho said instrument of transfer with the 
object of : - . 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tex under the said Act 
in l espect of any income arising froin the transfer ; 

and / or 
( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 


जयपुर, 5 अक्तूबर, 1982 
आवेश संख्या : रण / सहा ० मा०अर्जम/ 1398.-~~-यत: मुझे मोहन सिंह , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चाए ‘ उपस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यस विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिमका उचित मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि 
है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और इससे उपाधव अनुसूची में पौर 
पूर्ण रूप मे पणिन है ) रजिस्ट्रीपात अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
4 जनवरी, 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में फम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तग्नि की गई है और मुझे यह विस्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मामार मूल्य , 
उगने दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे खुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरको ) और प्रन्सरिती ( अन्तरितियां ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
में उक्न अन्तरण लिखत में घाम्नयिक स्टाप से मधिन नहीं किया गया 


1922 (11 of 1922 ) or the said Act or the wealth-tax , 
1957 (27 of 1957) ; 

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 
said Act, thereby initicate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the 1581 of this notice hereby 
under sub-section ( 1 ) of section 269D of the sald Act 
to the following persons, namely : 
( 1 ) Shrimati Amrit Bai w / o Shri Achaluji Gandhi , 
In front of Officer s Mess, old Pali Road, Jodhpur . 

. . . . . Transferror 
( 2 ) Shri Pokar Ram, S / o Shri Khoja Ram Rahida Ki 
__ Dhani . Jodhpur . 

. . . Transferee 
objections, if any, to the incquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 

(a ) by iny of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from the date of publication of 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और या 
( म्य ) ऐसी किसी पाय या किसी धम या अन्य आस्तियों को जिन्हें 

भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 मा ) 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं , 
शुक्म अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 
( 1 ) श्रीमती अमृत बाई परिन श्री अचलूजी गांधी . 

प्राफिसर्म मेस के मामने, प्रोड पाली रोग , जोधपुर ( अन्तरक ) 
( 2 ) जोगा गम पुत्र श्री पन्ना राम, गुठा बिरुनोई, जोधपुर (प्रतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोयत मम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
करता हं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के राज पन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील पर. 


[ भाग IIT - र 1] 


भारत का राजपत : साधारण 


30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माद में समाप्त होती 
हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा, 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर समाप्ति में हितपर किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा , प्रधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण-- - इसमें प्रयुक्त शम्बों मार परों का , जो पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के मध्याय 20क में परि 
भाषित है , वही पर्य होगा जो उस भध्याय में दिया गया 


objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 

signed : - - 
( a ) by ony of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazotte or a period 
of 30 days from the service of notice on the 
rospective persone, whichever period expires 

lators 
( b ) by any other persons, interested in the said 

imunovablo property, within 45 days from tho 
date of the publication cf this notico in the 

official Gazottor 
Explanation - The terms and expressfora used heroin ai 

aro definod in chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter 


अमसूची 
214 वर्ग गज फ्री होल्ड भूमि, स्थित माफिसर्स मेस के सामने , पोल्ड पाली 
रोख,जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुरद्वारा प्रम संम्मा 42दिनांक 4-1- 82 
पर पंजीव विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


SCHEDULE 
Land measuring 214 sq . yds. (free hold ) situated in 
front of Officor s Mess , Old Pali Road , Jodhpur 
and more fully described in the sale deed registered 
by S . R . Jodhpur, vide No. 42 dated 4 - 1 -82. 


भापकर अधिनियम 1961 1961 का 43 ) को धारा 2694 ( 1) के अधीन 


जयपुर, ३ मक्तूबर, 1982 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( TJ OF THE 
INCOME TAX ACT , 1961 [43 OF 1961] 

___ Jaipur, the 5th October, 1982 
Ref . No. : Rej /IAC (Acq.)/ 1398 . — Where : s I Mohan 
Singh being the competent authority under Section 269A of 
the Income Tax , Act , 1961 (43 of 1961 ) ( horein- after re 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. Agri. Land situated at Jodhpur 
( and more fully described in the schedule annoxed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 
1908 ) in the offlee of the Registerting Officer at Jodhpur on 
4 - 1 - 1982 for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thore of by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer is agreed to bot 
ween , the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


मावेश संख्या / सहा . मा . अर्जन/ 1399...- पत: मुझे मोहन सिंह , 
पायकार अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
परमात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति 
जिसका उचित मूल्य 25,000 १० से अधिक है और जिसकी # ० जमीन 
है तथा जो जोधपुर में स्थित है, ( और इससे उपाम अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से पणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन . तारीख 
4- 1-1982 को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित माजार मूल्य से कम के 
मान प्रतिफग्न के लिए आन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके व्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है, भीर अन्तरक ( मतरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tha transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo aridag from the transter ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or othor Assets which havo not been or 
which ought to bo disclosod by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the wealth-tax , 
1957 (27 of 1957) . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत , मायकर अधिनियम , 

1861 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उमसे बचने में मुविधा के लिए 
पौर या 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्सियों की जिन्हें . 

भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Now, therefore , in pursuance of section 269C of the 
said Act. I hereby initiate procoedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this actice horoby 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act 
to the following persons, namely : 


( 1 ) Smt . Amit Bal. w / o Shri Achaluji Gandhi , 
in front of Officer s Mess , Old Pali Road , Jodhpur. 

. . . . Transferor 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


(2 ) Shri Joga Ram , S / o Panna Ran , Gurha Bishnoi, 
Jodhpur 

. . . . . Transferce 


( 1 ) श्रीमती प्रमृत बाई , परिन श्री अमलजी गांधी , 

माफिसर्स मेस के मामने , पोण्ड पाली रोड, जयपुर ( प्रसारक ) 
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( 2 ) श्री मालाराम, पुत्र श्री गोगागम , गुळा मिस्नोत्र, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


(2 ) Shri Jhala Ram , S /o Shui Goga Raru , Gurha Bish 
noi, Jodhpur 

. . . . Transferce 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के लिए कार्यवाहियों 
करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप-. 


objections, if any, to the auquisirion of the said 
properly 0147 be made in writing to the under 
signed :: -- 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समान होती हो , के 
मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा , 


( a ) by Jny of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazelto or a period 
of 30 days from the scrvice of notice on the 
respective porrons, whichever perlod expires 
later ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद किमी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी मे पाम लिखित में किये जा सकेंगे । 


( b ) by any other persons , interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


स्पष्टीकरण---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1061 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उग अध्याय में दिया गया है । 


Explanation : --Tro terms and expresions used heroin an 

are defined in chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter , 


SCHEDULE 


21 . वर्ग गज जमीन स्थित आफिमर्म मेम के सामने , पोशा पाली 
रोज , जोधपुर जो उप पंजीयक , जोधपुर द्वार। क्रम संख्या 41 दिनांक 
4 जनवरी, 1982 पर पंजीवर विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप में 
विवरणित है । 


Land measuring 214 sq. yds. ( free held ) situated in 

front of Officer s Mess , Old Pall Road , lodhpur 
and more fully described in the sale deed registered 
by S. R . Todhpur , vide No. 41 datcd 4 - 1- 1982 , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I ) OF THE 


INCOME TAX ACT , 1961 143 OF 1961] 

Jaipur , the 5th October , 1982 
Ref. No. : Rej /IAC ( Acq.)/1399.. - Wherony, I Mohan 
Singh being the competent authority under Section 269B 
ol the Jacom - - Tux , Act , 1901 (43 of 1961 ) (herein -after 
rcferred to as the said Act ) , have eason to believe that the 
immovible property , having it fair market valuc exceeding 
Rs. 25 , 000 and hearing No, Agl . Luodwituated it 
Jodhpur, ( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registerting Oflicci 
at Jodhpur, on 4 - 1 - 1982 for 2017 Appellent 101741deration 
which is less than the fait main het value of the funesild 
property and I have reason to believe that the in , het 
value of the property us ofuresaid exceerls th upparent 
consideration thercof by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consilciation for suchi 
transfer 29 ugreed to betweon , the partick has not been truly 
stated in the aid instrument of transfer with tho 
object of : -- 


आयकर अधिनियम 106 1 ( 1961 का 43 ) को धारा 2894 ( 1 ) 

के अधीन सूचमा 

जयपुर , 5 अक्तूबर , 198 : 
आवेश संख्या . राज / सहाआ० अर्जन/ 1400.- - यस: मुमें मोहन सिंह , 
मायकर, मधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 न के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विपनास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
निमका उचित मूल्य 25, 000 50 से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट 
है नया जो जोधपुर में स्थित है , ( और इससे उपाबत अनुसूची में मोर 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) प्लाट रजिन्द्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नौर 
पुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1909 का 16 ) के अधीन , 
नारोग्र 11- 1- 1 १५2 को पूर्वोक्स मपनि के उधित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफन के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
नग्ने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 

के दुश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशस में 
प्राधिप हैं, और अन्सरक (मान्तरको ) और प्रारती ( अन्तरितियो ) के 

च में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
ग उक्न अन्तरण तिखम में वासयिक रूप में कथित नहीं किया गया 


( a ) facilitating tho itduction or evasion of the liabiliiy 

of the transferor to pay tax under the said Acr 
in respect of any inconic arising from the transfer ; 
and / or 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बावन, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और, या 


ibi facilitating the concealment of any. income or any 

moneys or other assets which have not bxon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 

the purpose of the India Income-tix Act, 1922 

__ (11 of 1922 ) or the said Act or the wealth -tex , 
1957 ( 27 of 1957 ); 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियो को जिन्हें 

भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 19 :22 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 4 : ) या धन फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थे अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में मुविधा के लिए, 


Now, therefore, in pursuance of section 269 C of the 
said Act. I hereby initiate procecdings for the acquisition 
of the afores. id property by the issue of this notico hereby 
under sub-section ( 1 ) of section 269D of the sald Act 
to the following persons, namely : 


( 1 ) Shrinati Amrit Bai, W / O Shri Achaluji Gandhi, 
In front of Officer s Mess . Old Pali Road , Jodhpur 

. . . . Transferos 


अतः अब उक्त अधिनियम की धाग 269ग के अनुसरण मे , मैं , 
उबम अधिनियम की धारा 269 घ का उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


[ भाग III - पंड 10 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


with the 


instrument of transfer with the object of : 


( 1 ) श्रीमती सुमन जोशी पनि श्री नन्द किशोर जोशी , 
जोधपुर 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती लक्ष्मी मित्रयी पत्नि श्री मनतराज गिधी , 
10- मी रोर, सरवारपुरा, जोधपुर 

( अन्तरिता ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act 
in respect of buy ir,come arising from the transfor ; 
and / or 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोषन सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाहिया 
करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- 


( b ) facilitating the concealment of any income or any . 

moneys or other 98cts which have not been or 
which ought is be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- lux Act, 1922 
(11 of 1922 ) on the mid Act 1 ! the wealth -tax 
1957 17 of 1957 ) : 


( क ) इस सूचना के गज पत्र में प्रयाग तारीख में 45 दिन 

की अवधि या तन्मअंधी श्यक्मियों पर सूचना की तामाल 
में 30दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती 
हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी प्रयक्ति वाग , 


( ख ) इस सूचमा के राज पन में प्रषाशन की प्रार्ग मे 15 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 
बारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा मफेंगे । 


Now, therefore, in pursuance of section 269 C f the 
said Act. I hereby initiato proceedlings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice hereby 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act 
to the following persons, namely : 


स्पष्टीकरण -इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 274 में परिभाषित 
है वही अर्प होगा जो उम अध्याय में दिया गया हैं । 


( 1 ) Shrimali Suman Joshi, 

Jodhpur , 


w / o Shri Kishore Joshi , 

. . ... Transferor 


अनुसूची 


(2 ) Shrinuti Laxmi Singhvi, W /o Shri Takhat Raj 
Singhvi, 10 - C , Road , Sardarpura , Jodhpur. 

___ . . . . . Transferee 


500 वर्ग गज फीहोल्म खण्ड , स्थित प्लाट नं0 86, चीरघर , ममूपिया 
चौपासनी रोग , गोधपुर जी उप पंजीयफ , जोधपुर वाग क्रम संख्या 
178 दिनांक 14- 1- 8 : पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणिस है । 

मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी 


ohjections, if any, to the acquisition of the said , 
properly may he made in writing to the under 
signed : 


( d ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the servico of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


NOTICE UNDER SECTION 269D [I] OF THE 


INCOME TAX ACT , 1961 [43 OF 1961] 


Jaipur , the 5th October. 1982 


( b ) by any other persons, interested in the said 

immovablo property , within 15 day : from tho 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette . 


Explanation :- - Tho terms and expressione used herein m 

are defined in chapter XX1 of the said 
Act, shall have the saine meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Ref . NO. Rej / IAC ( Ac .) 1400. - Whereas , I Mohan 
Singb . being the competent authority under Section 269B of 
the Income Tax, Act , 1961 (43 of 1961) ( herein- after re 
ferred to its the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. House situated at Jodhpur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at Judhpur 
on 14 - 1 - 1982 for in apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
hne " sen in helieve that the fair market value of the pro . 
periy its aforesaid exceeds the apparent consideration there 
of by more than fifteen per cent of such apparent conside 
ration and that the consideration for such iransfer 99 agreed 
10 hetween the parties has not been truly stated in the said 


I rew -bold lind measuring 500 sg. yds, situated at Plot 

No. 86. Checr Gar, Masuria, Chopasani Road , 
Jodhpurs and more fully described in the sale deed 
registered by S. R., Jodhpur, vide no . 178 dated 
14- 1- 82 . 


MOHAN SINGH , Competent Authority 
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